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कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त 
(निरीक्षण ) अर्जन रंज , 

कानपुर 
आयकर अधिनियम , 1961 [ 1961 का 43] की धारा 29 घ ( 1 ) 

के अधीन अधिमाननाएं 


कानपर, 23 मई, 1984 
निदेश नं . एम . 1587/ 83- 84 :--- अम मुझे जे . पी . पिलारी, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिने इपके पपमान 
उस अधिनियम कहा गया है ) की धारा 264 के अधीन मान 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्मति , 
जिमका उचित बाजार मूल्य रु . 25, 000/- से अधिक है और निमकी म० 9777 
है तथा ओ बागपन भरठ में स्थित है ( और इसने उमाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रग में वर्णित है ) , स्ट्रोकर्मा अधिकारी के कार्यानय मेन्ट 
में , रजिस्ट्रीकरण समिनियम , 1909 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 23-6- 83 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार माल्य में कप के 

पयमान प्रनिफा के लिए अतरित को गई है और पुले पर विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोन सम्पनि का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रमिकल से , ऐसे दृश्यमान प्रनिकन के पन्द्रह प्रतिशत मे 
अधिक है ओर अनरक ( अन्तरफा ) और अनिरिलो ( अन्तरियां ) के चोव 
2350I/ 84 
253 


- . . . . - - - - - - - - 
एमे अन्तरण के लिए ना पाया गया प्रकिन, निर्माता न उद्देश्य ! 
यक्स अम्मरण लिखित में पारमविक कार में काम नही किया गया है । 
( क ) अनरण गे दुई मिनी आप का पारा भाग । आधारम , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अनरक के 
दाविश्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लि 

और या 
( य ) ऐने किमो आप या किनो घर या AT मामा को जिन्द . 

भारतीय आपातर अधिनिमन . 1922 ( 1 ) ? ! का 11 ) या 
आपार अधिनियम , 1961 ( 1931 का + 3 ) मा धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1257 का 27 ) के प्रमाण अगोदाग नकट 
नहीं किया गया था या कमा मामा नादापा, मिाने में 

मुविधा के लिए 
अत: अब 31 अधिनियम को धारा 341 के अनुसरण में , मैं उक्न 
अधिनियम की धारा 269व को डावा ( 1 ) के अयोन , निम्नानबिन 
व्यक्तियों अर्थात् . - - 
1 आननो नराम माना विधमा 

( अनगा ) 
श्रा मध्यपान गुना 
निजामी - 2 2 7 गुरनान अगला, मोनापुर, 
2. श्रीमती मनीश कटारिया पनी को 

( अमसिी ) 
सुरेन्द्र बटारिया नियामी - 10 काला नार , मेरठ 
( 1 ) 
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- - - - - - 


- - - - - 


को यह सूनना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुट करता हु । उपत मम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में 
" माई भी आशंग :-- - 


the transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth - tax Act, 1957 (27 
of 1957) ; 


( क ) इस सूचना के गजपन्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि , या तत्गम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना को सामीन में 20 दिन 
की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर 
पूर्योक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के दाग । 


Now therefore, in pursuance of section 269- C of the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269- D 
of the said Act to the following persons, namely : 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उन्न स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा 
अधोहस्ताभरी के पास लिखित में किए जा सकेगे । 


1. Shrimati Saroj Gupta widow of Shri Satya Pal 
Gupta Ro 227 , Gurnam Bangla Sita Pur , 

( Transferos ) 
2 . Shrimati Munish Kataria wlo Shri Şurendra 
Kataria Rlo 10 Kamla Nagar , Meusut. 

( Transferee ) 


स्पष्टीकरण :- 


1961 ( 1961 


स्पष्टीकरण :---- ममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20फ में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


जो उम अध्याय 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
property may he made in writing to the undersigned : 


अनुसूची 
मकान नं0 95/ 1 प्लाट नं . 10, कमला नमर, बागपत रोड 
मेरठ 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of no -- 
ticc on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


तारीख - 2 3-5-84 
मोहर 
( जो लाग न हो उसे काट दीशिप ) 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE , KANPUR 
NOTICE UNDER SECTION 269 - D (I) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Kanpur, the 23rd May , 1984 


Explanation : The terms and cxpressions used thercin 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same mean 
ing as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


House No. 95 Plot No. 10, Kamla Nagar , Bagpat 

Road , Meerut . 


Date : 23 -5 - 84 
Scal 


Ref, No . M - 1587183 - 84. ---. Whereas I, J. P. Hilori 
hcing the Competent Authority under section 269- B of 
the Incometax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter re 
ferred to as the said Act ), have reason to believe that 
thic immovable property having a fair market valuc cx 
ceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing number AS PER 
SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE ( and 
morc fully described in the schedule aunexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1903 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registcring Officer 
at Mecrurt on 23 - 8 - 83 for al apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


निदेश नं० एम-1471 / 83-84: -- अतः मुझे जे०पी० हिलोरो, आयकर 
अधिनियम , 1961( 1961 का 43) (जिमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 269ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थायर मम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
60 25, 000/- में अधिक है जिसकी मं० 6127 है तथा जो 47/ 2 में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन नारीख 12/8/ 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और ममे यह विश्याम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , ग्लिखित में वास्तविक रूप में कथिन नहीं किया 
गया है । 


( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 
ing from the transfer , and/or 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


[ भाग 111 -- 1] 
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- - - ---- - - - . . - - - 

- - - - - - - - 
- - --- - - - - - - --- 
-- - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधिनियम , 

SCHEDULE situated AS PER SHEDULE (and more 

fully described in the schedule annexed hercto ) , has 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में मुविधा के लिए 

ol 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
और या 

Dehradun oil 12- 8 -83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 

said property and I have reason to believe that the 
( ख ) से किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियो की जिन्हें 

fair market value of the property as aforesaid exceeds 
भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या the apparent consideration and that the consideration 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर for such transfer as agreed to between the parties hus 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती not been truly stated in the said instrument of transfer 

with the object of : - -- 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए 

(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 

the said Act in respect of any income arising 
उयत अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्त 

from the transfer, and /or 
लिग्नित व्यक्तियों अर्थात् : - - 

(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
1. श्री / विजय कुमार अरोड़ा 

( अन्नरक ) 

been or which ought to be disclosed by the 
पुन्न अं. प्रताप चन्द्र 

translerce for the purposes of the Indiun 

Income tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
निवामी--- 14/ 2 गजेन्द्र नगर, देहरादून 

suid Act or the Wealth - tax Act, 1957 (27 

of 1957) ; 
2. श्रीमती नीलम चावला 

( अन्तरिती ) 

Now , therefore, in pursuance of section 269 - C of 
श्री मतीश चायला , राजेन्द्र नगर कालोनी , देहरादून 

tho said Act, I hereby initiate proceedings for thic 

acquisition of the aforesaid property by the issue of 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया this under sub -section ( 1 ) of section 269- D of the 

said Act to the following persons , namely : - -- 
शाम करता हूं । उक्त सम्पति के अर्मन के सम्बन्ध में कोई भी 
आक्षेप - --- 

1 . Shri Vijay Kumar Arora 

( Transferor ) 

SH. S - 37 P. O . Brajrajnagan 
( क ) इस सूचना के गमपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

Distt - Sambadpur (Orissa ). 
अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन 
की अवधि , जो भी अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

2 . Shrimati Neelain Chawla 

Shri Satish Chawla 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

13 | 6 - 1 Prakash Nagar 

Idgah Dehradun 
( मप्र ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

( Transferee) 
भीतर उक्त स्थावर सम्पप्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वाग 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

property may be made in writing to the undersigned . 

( a ) by any of the aloresaid persons within :: 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

period of 45 days from the date of publi 
1961 ( 1961 पा .43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 

cation of this notice in the Ollicial Gazette 
है , यही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

or a period of 30 days froin the service of 
notice on the respective persons , whichever 
period expires later ; 


5 


अनुसूची 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of tlijs notice in the 
Official Gazette . 


सम्मति 472 प्रकाश नगर , ( चाखू वाला ) देहगढून 
तारीख : 23- 5-84 
मोहर : 
( जो लाग न हो उसे काट दीजिए ) 


Explanation : The terms and expressions bed herein 

Is are defined in Chapter XXA of 
the sa d Act, shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


Ref. No. M -1471|83- 84 . — Whereas I, J. P . Hilori 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereiinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the innovable property laving a l air niarket valua 
exceeding Rs . 25 , 000/ - and bearing number AS PER 


THE SCHEDULT: 
472 Prakash Nagar ( Chakhoo Wala ) Dehra 

dun. 
Dated : 23 - 5 - 84 
Scal 


- 


- 


- 


. 


- . 


- 


- 
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" :- - :. . " -: : :: - : : - - . .- - - - - 
निदण नं० एम - 1592/ 83/ 8-4 :-- - मन मुझे जे . पी . हिलोरी , 

अनुसूची 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) . (जिमे इसके पश्चान 

भयन नं आर 11/ 183 राज नगर पालानो, गाजियाबाद 
उक्त अधिनियम , कहा गया है ) की धारा 69 5 के अधीन माम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि बाबर सम्पति, गिमय । 

ताम23- 5 - ५ + 
उचित बाजा . मन्य 25, 000/- मे अधिक है और जिनकी मं0 1886 

माहर 
है तथा जो 11/ 193 गज नगर , गार बाद में स्थित है ( और इस 

जा लाग न हो उन काट दें 
उपाबद्ध अनुशुमी में और पूर्ण कप में बणित है ) , जिदीकी अधिकारी 
के कार्यालय गा . बाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 14) ) 3 ( 1908 

Ref . No . M - 159283 - 84 . - Whereas I , J . P . Hilori 
का 16 ) के अधीन तारीख . . . . . . . . . . . . . . को पूर्योस मम्पभि being the Competent Authority under section 269- B of 
के उचित बागार मल्य गे कम के द्वारा प्रतिनि केहि अनगिन का the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
गई है और मुझे यह विश्याम करने का कारण है कि पयापूर्वोत मन्मति 

rclerred to as the said Act ) , have rcason to believe 
का उचिन बाजार मन, उम के समान पान से , पने दुश्मनान प्रमिकन 

that the immovable properly having a fair market 

value cxcecding Rs. 25 ,000 - and bearing number AS 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्भरिता 

PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( अन्तरिया ) के बोच ऐसे अनाग के निर नप पापा गा प्रविफल, 

( and more fully described in the schedule 
निम्नलिखित उद्देश्यों से यात अतरण , लिखिर में वास्तविक रूप से annexed hereto ) , has been transferred under 
कथित नही किया गया है । 

the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering. Officer at Ghaziabad on 17- 8 - 83 

for an apparent consideration which is less than the 
( क ) अन्तरण भई किगी आT को पान, आयकर अधिनियम , 

fair market value of the aforesaid property and I have 
1961 ( 1961 का 43) अधीन का अनरक 

reason to believe that the fair market valuc of the pro 
दायित्य में कमी कर प्रा मा बत्रा में सुविधा के लिए perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
और या 

and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not been truly stated in the 

said instrument of transfer with the object of : - - 
( स ) एमे फिगी 314 का किमो धन या अन्य मानियों की 
जिई भार मापकर अधिनियम, 102 ( 

1 11 ) 

( a ) Fucinating the reduction or evasion of the 
या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 

bability of the transferor to pay tax under 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्य अन्नरिती 

the said Act in respect of any inzemic arising 
नाग प्रकट नहीं किया गया पा पा किया जा कहा था 

becn or which ought to be disclosed by the 
छिपाने में मुविधा के लिए 

from the transfer , and/or 


अनः अब उन अधिनियम की धारा 263T के साग मे . में उस 
अधिनियम की धारा 2601 को उi धारा ( 1) के अधी , नि -नोखिम 
व्यक्तियों अर्थात..... 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
transferee for the purposc of the Indian 
Income tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth-tax Act, 1957 ( 27 
of 1957 ) : 


1. श्री केशव चन्द शर्मा गुम श्री विनोद चन्द 

निधामो - गवती गन इन्डियन हई 
पा जकर भार्ग, नई दिया । 


मा ( अन्तरक ) 
पटियगान ७ वी 


+ 


3 


१. श्री नितिन जतनः पुत्र श्री सोन्द्र कुमार शर्मा ( अन्तरिसी ) 
नित - 27 काणा नगर, नारन्न गर अम्टन ( पंजाब ) 


Now , therefore , in pursưance of section 269- C of the 
sad Act, I herchy initiatc procçcdlings for the acquisi 
tion of the woresaid property by the issue of this 
notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D of the 
said Act to the following persons, namely :- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्बोन सम्मान के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया गुम करता है । उन मम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में 
कोई भी आक्षेप :- -- 


1. Shri Keso Chand Sharma Slo Shri Vincd 

Chand Sharma Rio 9 - B , S . Jafer Murg, 
Ghaziabad , 

( Transferor ) 


( क ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन को सारख सं 15 दिन की 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुचना को लामीन से 30 
दिन की अवधि , जा भी अवधि बाद में समान होती हो, के भोनर 
पुर्योक्त गायों में से किपी व्यक्ति के द्वारा । 


2. Shri Nitin Jaitley Slo Shri B . K . Sharina R - 11! 
___ 183, New Raj Nagar, Ghaziabad. 

( Tranpferee ) 


( म ) इस सूचना के नाम व रे प्रकाशन को तारोध के 45 दिन के 

भीतर उन म्वावर मपनि में हिन मद्ध किमी अन्य व्यक्ति वाग 
अधोहम्नाक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Objectious, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the vidersigned : 


पाटीकरण : - इगम जगत की पीर पों का , जो आयकर अधिनियम, 

1901 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 10क में परिभाषित 
है वही अभं होगा जा उप पयार में दिया गया है । 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 davs from tlic datc of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days froin the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period cxpircs later ; 


- - 


" - . 


- - - 


- - - 


- 


[ भाग IIT - - 11 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - - - - - - - 

- - -- - -- - - - - -- - -- -- - ------ - - - - ---- - - - - - - --- - 
( b ) by any other person interested in the said 

( क ) पाम सूचना के गजान में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 
immovable promrty, within 45 days from 

अधि, या तगम्बन्धी व्यक्तियों पर मुकता को नामोल से 
the date of publication of this notice in the 

30 दिन की अधि, ओ भी अधि बाद में ममाम होती हो , के 
Official Gazette. 

भीतर पूर्वोक्न व्यक्मियों में से किमी व्यकित के द्वारा । 

( ख ) श्म भूबना के गजात्र में प्रकाशन का नाम के 45 दिन के 
Explanation : The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA of the 

भीतर उक्न स्थावर मम्पत्ति में हितया किसी अन्य व्यक्ति 
sald Act , shall have the same meaning 

द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पान लियिन में किए जा मकेंगे । 
as given in that Chapter . 

स्पष्टीकरण : इममें प्रयुक्त शब्दों और पदा का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अमाय 2015 में परिभाषित 
SCHEDULE 

है , वह अयं होगा जो उस अपाय म दिया गया है । 
House No. 11 /183 Raj Nagar Colony Ghaziabad. 

अनुसूची 
Date : 23-5 - 84 

दुबान एक मजली 4/ 622 पट्टो मेहर प्रत --- बड़ौन जिला----मेरठ 

तारख . : 35-84 
Seal 

मुहर 


निण न एम-18 08 / 83- 84 : . जनः मम ने० पी० हिलारी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 या 13) (जिगेमके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 29 के अधीन मक्षम 
प्राधिकारी को यह विण्याम करने का यारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मन्य 25000 20 से अधिक है और जिगको सं० 4727 
है तथा जो 11622 बान. मेन्ट में स्थित है ( ओर इसमें उपावड 
अनुसूची में और पूर्व रूप में वर्णित है ), रजिष्ट्रीती अधिकारी के 
कार्यालय बागपत में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1909 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 1 7-8- 23 को पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचिा बाजार मूल्य में कम 
के पपमान प्रतिफन के लिए अन्नारग का भा है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न नम्पति का उचिन बाजार नल्य , उसके 
पुण्यभान प्रतिफल में , मेंगी दुश्नमान प्रतिकग के पन्द्रज प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्नकों) और अन्तरिती (अनगिनियों ) में थीथ गेम 
अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रनिमन , निम्नलिखित उदेण्यों में युक्त 
अलरा लिखिन में मानव F कान न किया गया है । 


( क ) अनरण में हुई किसी आप की पात्रत, आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1915 1 at 1 }) के मोन कर देने के अन्त रक के 
वाविव में कमी कारने या उनसे व यने म मुविधा के लिए और गा 


Ref No. M - 1808/ 83- 84... - Whereas I, J . P. Hilori, 
being the competent authority under section 269B of 
the income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act, ) have reason to believe that 
the immovable property having a fair inarket value 
excceding Rs. 25 ,000 and bearing number as per schu 
dule situated at as per schedult: ( and more fully describ 
cd in the schedule annexed hcreto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 
office of the Registering Officer at Bagput on 17 - 8 -83 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to bclicve that the fair market value of the prc 
perty as aforesaid cxceeds the apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not been truly stated in the 
Said instrument of transfer with the object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer, and or 
facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have 101 
teen or which ough . to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922) Or 
the said Act or the Wealth -lax Act , 1957 

( 27 6 1957 ) : 
Now, therefore , in pursurance of scction 269 -Cof the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisi 
tion of the aforesaid property by the issuc of this no 
tice under sub - section ( 1 ) of suciion 269- D of the 
said Act to the following persons, namely : - - 
1 . Shri Atma Ram Slo Late Lala Sultan Singh 

H . No . 9 ;632 , Patti Wazid Barot . - Distt. 
Meerut . 

( Transferor ) 
2 . Shri Lala Hem Chand, Sumer Chand Jain S / o 

Kanta Prasad Jain , Ro Badot H . No. 4 622 , 

Patti Mehar Distt . Meerut . 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
( ir ) by any of the aforcsaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazelle 
or a period of 30 days from the service of 
110tice on the resp - ctive persons, whichever 
period cxpires laler ; 


( ब ) ऐसे किी आप या किम धन या अन्य आम्मियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में मुविधा के लिए 


अन अब उन अधिनियम की बाग 26:3ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 2(6 ) को उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्न 
लिमित व्यक्तिया अति: -- - 


( अन्तक ) 


1. श्री आस्मा राम जैन पुत्र स्वगीय लाला मुल्मान मिह 

मकान न० 6 / 6.32 पट्टी बाजिव बड़ोल - मेण्ट 


( अनगिता ) 


2. श्री शाला हममन्द जन व मुमेर चन्द जैन 

निवासी- - कश्या बड़ीत मकान नं 1/ 122 पट्टो 
महर प्र० बडीत जिला -मेरठ 


का यह सूचना जारी मा पूर्वोपन पनि के गर्जा लिए 
कार्यवाहियां शुरू करना ह । उपन सम्पनि म अर्जन के सम्बन्ध गं 
धोई भी आक्षेप . - -- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART III - SEC . 1 ] 
- - - - - - - - - -- --- -- - - - - - -- - - - - - - - - 
( b ) by any other person interested in the said 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की नारीख के 45 दिन के . 
immovable property , within 45 days froni 

भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
the date of publication of this notice in the 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 
as are defined in Chapter XXA of tho 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में परिभाषित 
said lut , shall have the same nicaning 

है, वही अर्थ होगा उस अध्याय में दिया गया है । 
as given in that Chapter, 
THE SCHEDULE 

अनुसूची 

मिस्थित हाम - फलारपुर शेखपुरा , पटम वरनाया, तह . सरधना , 
Shop No. 41622 , Patti Mehar Badot, Meerut. 

मिला मेरठ । 
Date : 
Seal : 

Ref. No. 11 -17/ 84 - 85 - Whereas I, J. P. Hilori being 

the mniovable property having a fair market value ex 
निदश नं० एम- 17/ 84- 85 : - - अनः मुझे जे० पी० हिलोरी , आयकर अधि 

ceeding Rs. 25, 000 - and bearing number AS PER 
नियम, 198 1 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 

SCHEDULE ( and more fully described in the schedule 
माहा गया है ) की धारा की धाग 269 ख के अधोन सक्षम thç immovable property having a fair situated at AS 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , PER SCHEDULE ( and more fully described in the 
जिमका उचित आजार मूल्य २० 25, 000/- से अधिक है और जिमकी 

schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
सं० 8923 है तथा जो सरधना ( मेरठ ) में स्थित है ( और 

the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the officu 

of the Registering Officer at 
इससे उपाबद्ध अनुसूची म पूर्ण म्प में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

Sardhana on 9- 8 - 83 

for an apparent consideration which is less than the 
के कार्यालय सरधना मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का fair market value of the aforesaid property and I have 
16 ) के अधीन नारीख 9- 8- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार rcason to believe that the fair market valực of the pro 
मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 

perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
और मुझे यह विधयाम करने का कारण है कि यधापूर्वोक्न सम्पनि का 

and that the consideration for such transfer as agrced 

to between the partics has not been truly stated in the 
चिन मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐमे युध्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 

said instrument of transfer with the object of : - - 
प्रतिशन में अधिक है और अन्तरक ( नकों) और अन्त रिनी ( अन्तरिया ) 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उत्रेश्यों 

( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 
मे युक्त, अन्लग्ण , लिग्निन में वास्तविक रूप में कधिन नहीं किया गया है । 

liability of the transferor to pay tax under 

the said Act in respect of any income arising 
( क ) अन्तरण में हुई आय की बाबत , आयकर अधिनियम , 1961 

from the transfer , and /or 
( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

( b ) facilitating the concealment of any income or 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

any moneys or other assets which have not 
और या 

notice under sub - section ( 1 ) of section 

been or which ought to be disclosed by the 
( ख ) ऐसे किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों की . 

transfercc for the purposes of the Indian In 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 

come tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 

said Act or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 
अधिनियम , 1957 ( 19957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

of 1957 ); 
बाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, था 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 

Now , thereforc , in pursuance of section 269 - C of the 

saw Act, I hereby initiate procecdings for the acquisi 
अन . अब उन अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण मे,मैं उक्न 

tion of the aforesaid property by the issue of this 

notice under sub - section ( 1 ) of section 269 - D of the 
अधिनियम की धारा 260 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 

said Act to the following persons, namely : 
यमिनयो अर्थात् : --- 

1. Shri Mehboob Ali and Mohd. Miya , So Muna 
1. श्री महब अली व मोहम्मद मियां ( अन्तरक ) 

war Ali, Rio Village Fekharpur Shekhipura 
पुत्रगण - मुनवयर अली,नि० ग्राम फखरपुर शेखपुरा , 

Post Binoli , Distt, Meerut . 
पो० मिनौली, जि० मेग्छ । 

2 . Jiya Lal, Slo Sri Gulzari Lal and Others , Rlo 
2. श्री जियासान , पुत्र गुलजारी लाल 

( अन्तरिती ) 

Village Fekharpur Shekhpura , Post Binauli , 
एंव अन्य ग्राम फखरपुर , मेखपुरा , मरधना , 

Distt . Meerut. 
जि० मेरठ । 

Objections, if any , to the acquisition of the said 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 

property may be made in writing to the undersigned : 
कार्यवाहियाँ शुरू करना ह । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी आक्षेप -.. . 

( a ) by any of the foresaid persons within a 
( 4 ) इस सूचना प्रक गजपत्र । प्रकाशन की तारीख से 15 दिन 

a period of 45 days from the date of publir 
की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 

cation of this notice in the Official Gazette 

or a period of 30 days from the service of 
दिन 30 की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , 

notice on the respective persons, whichever 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 

pcriod expires later ; 


certy 


hard bearinscribed 
irunder 


[ भाग II [---- सपा 1 ] 

भारत का राजपन्न : अमाधारण 
_ _ _ - . . . - - -- - -- - - - - - - - - - -.. - - . .- . - . - : - - . . - - - - . - - - - --- - - - - - -. . - -- - - - - -- --- - - -- --- - - - - - 
( b ) by any other person interested in the said को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्यवाहियां 
immovabie property , within 45 days from 

म करता हूं । उमान सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : --- 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 

( क ) इग गूचना के राजपा म प्रकाशन का तारी से 15 दिन की 
Explanation : The terms and expressions used lierein 

अवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की नामोल से 
as are defined in Chapter XXA of the 

30 की अधि, जो भी अवधि बाद में ममाप्न होती हो , फे 
said Act , shall have the same ineaning 

भीनर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति के द्वारा । 
as given in that Chapter. 

( ख ) इस मुचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख के 15 दिन के 
THE SCHEDULE 

भीतर उक्त स्थावर मम्मति में हितमद किमी अन्य भ्यक्ति 
Land at village Fakharpur , Shekhpura , Post-... 

वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निखित में किए जा सकंग । 
Binauli Pargana - Barnawa , Tchsil Sardhana , 

स्पष्टीकरण :--- इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 
Distt . Meerut . 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 फ में परिभापिन 
Date : 3 - 5 - 84 

है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
Seal: 

अनुसूची 

मकान न० पार- 11/ 8 : गाजियाबाद 
निदेश नं० एम० 1564/ 83- 84 - - अतः मुझं जे० पी० हिलोरी , 

तारीख : 23- 5- 81 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् 

मोहर : 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 25 ) के अधीन सभम प्राधि 
फारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका 

( जो लागू न हो उमे काट दीजिए ) 
उचिन बाजार मूल्य 2.5, 0()13/ - से अधिक है और जिमको सं० 18863 है 
तथा जो मकान ना प्रार । 11/ 84 में स्थित है ( और पममे उपाबद्ध Ref . No . M - 1564 ,83 - 84 ... Whereas I, J . P . Hilori 
मन मुची में और पूर्ण रूप में वणिन है ) , रजिस्ट्रीका अधिकारी के गाजिया . 

being the Competent Authority under section 269 - B of 

the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftcr re 
बाद कार्यालय में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

ferred to as the said Act,) , have reason to believe that 
के अधीन सारीन 17- 3- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य मे 

the immovable property having a fair market 
मम के दपमान प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing number AS 
विश्वास करने का कारण है कि यथावोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार PER SCHEDULE ( and more fully described in the 
मुल्य , उमके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दप्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिणन schedule annexed hereto ) , has been transferred under 

the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
से अधिक है और अन्नरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) 

of the Registering Officer at Ghaziabad on 
भो बीच मे प्रसरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों 

17 - 8 -83 

for an apparent consideration which is less than the 
से युक्त अन्तरणं , लिग्निन में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

fair market value of the aforesaid property and I have 

reason to believe that the fair market value of the pre 
( क ) अन्नरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर अधिनियम , perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

and that the consideration for such transfer as agreed 

to between the parties has not been truly stated in the 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए और 

said instrument of transfer with the object of :--- 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transfesor to pay tax under 
( ब ) पगे किमी प्राय या किमो धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें 

the said Act in respect of any incojne arising 
भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 

from the transfer , and / or 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती 

facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
बारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

been or which ought to be disclosed by the 
लिपाने में मुविधा के लिए 

transferec for the purposes of the Indian 

Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं उक्त 

the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 

( 27 of 1957 ) : 
व्यक्तियों अर्थात : -- -- 

Now, therefore, in pursurance of section 269- C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisi 

tion of the aforesaid property by the issue of this 
1. श्री देवप्रकाश प्रहोलिया पुत्र 

notice under sub -section ( 1 ) of section 269- D of the 
लक्ष्मी नारायन सिंह , डाईरेक्टर स्टोटियम इन्टियन 

said Act to the following persons, namely : 
स्टेन्हुई इन्मीट्य शन , 9, बी० एम० जफर मार्ग , 

1 . Shri Deo Sarop Ahloya Slo Laxmi Narayan 
नई दिल्ली 

( अन्तरक ) Singh 9B B . S . Zafir Road, New Delhi . 

___ ( Transferor ) 
2. श्री करन जेतली पुत्र श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा, 

2 . Shri Karan Jaitely Slo Shri B . K . Sharma 
निवामी 27 कृष्ण नगर , लारेन्म रोड अमनमर (पंजाब ) 

R -11/ 184, New Raj Nagar Ghaziabad . 
( अन्तरिती ) 

( Transferce ) 


या 


( b ) facilita 
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Objections , iſ any , to the acquisition of the said को सह सूचना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया 
property may be made in witting to the undersigned : 

शुरू करता हु । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीग्य मे 45 दिन की 
a period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazetie 

अवधि , या सन्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में . 
or a period of 30 days from the service of 

30 दिन की अवधि , जो भी अधि बाद में समाप्त होती हो , फे 
notice on the respective persons, whichever 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो म से फिमी व्यक्ति के द्वारा । 
pericd expires later ; 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 
( b ) by any other person interested in the said 

भीतर उक्त स्थावर सम्पनि में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
immovable property, within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिम्बित में किए जा सकेंगे । 
Official Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used herein 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो प्रायकर अधिनियम, 
as are defined in Chapier XXA of the 

1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20फ में परिभाषित है , 
said Act, s all nave the same meaning 

वहो अर्थ लोगा ऑ उम अध्याय में दिया गया है । 
is given in that Chapter . 
THE SCHEDULE 

अनुसूची 
House No. R - 11184 Ghaziabad . 

जमीन वाके ग्राम - निरन्जनपुर , 
Dated : 23- 5- 84 , 

मेन्ट्रल दून, देहरादून मय बनी हुश्रा 

सम्पत्ति । 
Seal : 

तारीख: 23- 5- 84 
निदेश नं . एम - 1176 / 83-81. - - प्रन : मुझे जे० पी० हिलोरी, मायकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधि 

मोहर : 
नियम कहा गया है ) को धाग 269व के प्रधान सक्षम प्राधिकारी को 

( जो लाग न हो उसे काट दीजिप ) 
या विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पनि, जिमके उचित 
पामार मूल्य 25, 000/ - से अधिक है और जिसकी म० 8279 है तथा 
जो वेहरादून में स्थित है ( भीर इससे उपाबद्ध अन मूषी में और पूर्ण Ref No. M - 1476/ 83- 84. -- . Whereas I, J . P . Hilori 
कर से वर्णिन है ) , राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , bcing the Competent Authority under section 269 - B 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीम्ब of the Incometax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter 
18- 84- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 

referred to as the said Act ) , have reason to believe 

that the immovable property having a fair market 
मान प्रतिफन के लिए मन्तरित की गई है पार मुझे यह विश्वास करने का 

value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing 
कारण है कि यथापूर्वोक्म सम्पत्ति का उचिप्त बाजार मल्य , उसके दृश्य 

number ASPER SCHEDULE situated at AS 
मान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के प्रग्रह प्रनिगत मे अधिक है PER SCHEDULE ( and more fully described in the 
पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती ( अन्सरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण schedule annexed hereto ) , has been transferred under 
के लिए नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों मे य क्त , अन्तरण , 

the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

of the Registering Officer at Dehradun on 18 - 8 - 83 

for an apparent consideration which is less than the 
( क ) अन्नरण से हई किमी प्राय की बाबत , पायकर अधिनियम : fair market value of the aforesaid property and I have 

1963 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरफ के reason to believe that the fair market value of the pro 
वायित्त्र में कमी करने या उममे बचने में सुविधा के लिए perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
और या 

and that the consideration for such transfer as agrecd 

to between the parties has not been truly stated in the 
( स ) मे तिमी प्राय या किपी धन या अन्य बास्तियों की जिन्हें said instrument of transfer with the object of : 

भारतीय प्रायफर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -फर 

( a ) Facilitating the reduction or cvasion of the 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

liability of the transferor to pay tax under 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

the said Act in respect of any income arising 
छिपाने में सुविधा के लिए 

from the transfer, and/or 
प्रन : अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुमरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 

( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
व्यक्तियों प्रति :- -- 

been or which ought to be disclosed by the 
1. श्रीमती विश्वा वाई पत्नी स्व . श्री राज 

transferce for the purposes of the Indian 
नारापन एव श्री प्रताप नारायन , 

Income ta < Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
बेलनगंज, आगग 

( अन्तरक ) 

said Act or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

of 1957); 
2. मैं हिन्दुम्मान रेप्रोग्रेफिक्म 
वारा श्री एम० रघुनन्दन , 

Now , thereforc, in purstance of section 264 - C of the 
गाजियाबाद ( यू० पी० ) 

( अन्तरिती ) said Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisi 


CER SCHEDUI PER RSC 225,000ing a fair mhalieve 


- - - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - . . - - 


[ भाग III.-..- खण्ड 1 ] 

भारत का रामपन्न : असाधारण 
- - - -- - -- - - - - 
uion of the aforesaid property by the issue of this ___ अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
notice under sub -scction ( 1 ) of section 269- D of the 

अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , मिम्नलिखित 
said Act to the following persons, namely — 

व्यक्तियों अर्थात : -- 
1. Shrimati Vidya Bai , Wo Late Sri Raj Narain 
___ and Shri Pratap Narain, Belanganj , Agra . 

1. मै० रामप्रस्थ प्रापरटीज प्रा . लि . 
( Transferor ) 

___ 4/ 4, आसफ अली रोड , नई दिल्ली । ( अन्तरक ) 
2 . M /s . Hindustan Reprographics, Clo Shri M . 
Raghunandan, Ghaziabad ( U . P .) 

2. श्रीमती रात्याभामा साल , पत्नी 
( Transferee) 

श्री सुदर्णन लाल , नि० 70 , 
दरियागंज, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां 
( a ) by any of the aforesaid persons within गुभ मारना हं । उक्न सम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 

a. period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 

( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की नारीख से 45 दिन की 
or a period of 30 days from the service of 

अवधि , या तन्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
notice on the respective persons, whichever 

30 की अवधि , मो भी अवधि बाद में ममान होती हो , के 
period expires later ; 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति के बाग । 
(b ) by any other person interested in the said 
iminovable property , within 45 days from 

( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाणन की तारीख के 45 दिन के 
the date of publication of this notice in the 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किमी अन्य व्यक्ति द्वारा 
Official Gazette. 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में लिए जा सकेगे । 
Expluation : The terms and expressions usc ] heroin 
as are defined in Chapter XXA of the 

म्पप्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त गम्यों और पयों का , जो मायकर अधिनियम , 
sakl Act. oliall have the same meaning 

1961 ( 1961 का 13) के अध्याय 20क में परिभाषित है। 
as given in that Chapter. 

वहीं अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
THE SCHEDULE 

अनुसूची :- - 
Land situated at village Niranjanpur , Central 

एक किता कोठी बाके ग्राम --- महराजपुर 
Doon , Dehradun with construction therein . 
Date : 23 - 5 - 84 

परगना - - लोनी, जिन्ना - -गाजियाबाद 
Seal : 


23 - 5 - 84 


मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


निदेश नं० एम -1868/ 83- 84. – अतः मुझे मे० पी० हिलोरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चान 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 289 के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - से अधिक है और जिसकी सं० 
3537 है तथा जो गाजियाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय 
वादरी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 16- 8- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उमित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिग्निस उद्देश्यों से 
युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण मे हुई फिमी प्राय की बाबत , आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए और। 

या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों की जिन्हें 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 
वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए 
253 GI/84-- 2 


Ref. No. M - 186883- 84 ,- -- Whereas I, J . P . Hilori 
being the Conmpetent Authciity under section 269 - B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( liercinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe that 
the immovable property having a fair market value 
cxcceding Rs. 25, 000 and bearing number AS PER 
SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE ( and 
more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office 
of the Registering Officer at Dadri on 16 - 8 -83 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer , and or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
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been or which ought to be disclosed by the 

( ख ) ऐसे क्रिमी आय या निमी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 
transferec for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 

भारनी प आयकर अधिनियम, 19 ( 1 ) ... का 11) या 
said Act or the Wealth - tax Act, 1957 (27 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर, 
of 1957 ) ; 

अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 

वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
Now , therefore, in pursuance of section 269- C of the 
said Act, I hereby initiate procecdings for the acquisi 

छिपाने में मुविधा लिए 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub - section ( 1) of section 269 - D of the 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 25T के अनुसरण में , मैं उक्न 
said Act to the following persons, namely : -- .. 

अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 

व्यक्तियों अर्थात् : - - . 
1. Ms. Ramprasth Properties . ( P ) Ltd., 44 
Asaf Ali Road , New Delhi. 

1. श्री रामकिशन वाम ठकुगल 
( Transferor ) 

नि . -के० जे० 39, कवि नगर , 

गाजियाबाद । 
2 . Shrimati Satya Bhama Lal, wlo Shri Sudarshan 

( अलरक ) 
Lal, Rlo 70 , Daryagahj, New Delhi. 

2. श्रीमती शणी प्रभा पन्नी महेश चंद 
( Transferee ) 

नि० - 95, अफगानान , देहली गेट , 
Objcctions, if any , to the acquisition of the said 

गाजियाबाद । 

( अन्तरिती ) 
property may be made in writing to thç undersigned : 

को यह मूचना जारी करके पूर्वक्ति मम्पमि के अमन के लिए कार्यवाहियां 
( a ) by any of the aforesaid persons within 

शुष्ट करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - . 
a period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 

( क ) इस सूचना के राजपम्न में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन को 
or a period of 30 days from the service of 

अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 
notice on the respective persons, whichever 

30 की अवधि, जो भी अवधि बाद में गमाप्त होती हो , के 
period cxpires later ; 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( b ) by any other person interested in the said 
immovable property , within 45 days from 

( ख ) इम मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 
the date of publication of this notice in the 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
Official Gazette. 

धारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
Explanation : The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA of the 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 
said Act, shall havc the same mcaning 

1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, 
as given in that Chapter . 

यही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
SCHEDULE 
One Kothi at village Maharajpur, Pargana Loni, 
Distt. Ghaziabad. 

मकान नं० 95, पुगना नं० 81, स्थित अफगानान , देहली गेट , 
Date : 23 -5 - 84 

गाजियाबाद भेन फल 210) वर्ग गज 
Seal: 

नारीख : 23- 5- 81 
मिदेश मं० एम- 1590/ 83-84.- - अत : मुझे जे० पी० हिलोरी, आयका 

मोहर : 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसके पश्चात् उक्त अधि. 
नियम कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित 
गाजार मूल्य 25, 000/- से अधिक है और जिसकी सं० 19223 है 

Ref. No. M - 159083 - 84 . -- Whereas I, J. P. Hilori 
सपा जो 81, अफगानान , दिल्ली गेट , गा० बा० में स्थित है ( और इसमे 

being the Competent Authority under section 269 - B 
सपावन अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णिन है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( herejnafter 
के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

referred to as the said Act), have reason to believe that 
16 ) के अधीन तारीख 23- 8-83 को पूर्वोक्स मम्पत्ति के उचित बाजार 

tho immovable property having a fair market value 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 

excccding Rs. 25 , 000 /- and bearing number AS 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

PER SCHEDULE situated at as per schedule 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 

(and more fully described in the schedule an 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्सरियों ) 

nexed hcreto ) , has been transferred under 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों 

the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
से मुमत अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है । 

of the Registering Officer at Ghaziabad on 23 - 8 - 84 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , आयकर अधियिनम , for an apparent consideration which is less than the 

1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक fair market value of the aforesaid property and I have 
के वायित्व में कमी फग्ने या उसमे बचने में सुविधा के लिए reason to believe that the fair market value of the pro 
और/ या 

perty as aforesaid exceeds tho apparent consideration 


अनुसूची 


11 


[ भाग ITL - - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 
- - - -- - - - - - - - - , - -- -- -- - --- - - - - - - 
and that the consideration for such transfer as agreed विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
to between the parties has not been truly stated in the 

मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल के पत्र प्रतिशत 
said instrument of transfer with the object of : 

से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अग्लरिती ( अन्तरियों ) के 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों 

liability of the transferor to pay tax under से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer , and /or 

( क ) अलरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
( 6 ) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए; 
been or which ought to be disclosed by the 

और या 
transferre for the purposes of the Indian 

( ख ) ऐरो किसी आय या किसी धन या अभ्य आस्तियों की जिन्हें . 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
of 1957) . 

आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) या धनकर 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अम्सारिती 
Now , therefore , in pursuance of section 269 - C of the 

वाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 

छिपाने में सुविधा के लिए । 
notice under-section ( 1 ) of section 269 - D of the 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 289ग के अनुमरण में , मैं उक्त 
said Act to the following persons , namcly : 

अधिनियम की धाग 2694 को उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
1 . Shri Ram Kishandas Thukral , K . J. 39 Kavi 

व्यक्तियों , अर्थात: - - 
Nagar, Ghaziabad 

( Transferor ) : 
2. Shrimati Shashi Prabha wo Sh. Mahesh 

1. श्री निरंजन सिंह, पुन श्री गुरवत्त सिंह 
Chand 95 , Afghanan , Delhi Gate , Ghazi 

नि० पुराना नं0 17 3सी , नया नं० 190 खुरखुडा , 
bad . 

देहरादून 

( अन्तरक ) 


2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन , पुत्र 

स्वर्गीय श्री सोहन पाल जैन, 
नि० 59, तिलक रोड, 
घेहरावून 


( अन्तरिती ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : -- 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

a period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियो 
शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध कोई भी आक्षेप :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि, या तस्मम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के वाग । . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितक्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 

अघोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेगे । 
स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 
है, यही अथ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


SCHEDULE 


Property styled as 95 , Afghanan , Delhi Gate 

Ghaziabad. 
Dated : 23- 5- 84 . 
Seal: 

निदेश नं० एम०- 1 174/ 83- 84 : -- अतः मुले जे० पी० हिलोरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् 
उमत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2690 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है और जिसकी मं० 5972 है तथा 

ओ नि० नं० 190 देहरादून में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), पिन्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
क्षेतगदन , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1008 ( 1903 का 16 ) में 
अधीन तारीख 8- 8- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यामान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 


__ अनुसूची 
सम्पनि नं . 173सी०, नया न० 190, खुरबुडा मुहल्ला , 

देहगवून 
तारीख : 23- 5- 84 
मोहर : 
[ो लाग न हो उसे फाट दोजिए ] 


Ref, No. M - 1474/ 83 - 84.---- Whereas 1, J. P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act) , llave reason to believe that 
the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 - and bearing number AS PER 


या 
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SCHEDULE situated at AS PER SCHE उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269न के अधीन मक्षम प्राधि 
DULE (and more fully described in schedule फारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पनि , जिमका 
annexed hercto ), has been transferred under 

उचित वागार मूल्य 25, 015 (11-70 से अधिक है और जिगकी सं0 3316 
the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at Dehradun on 8 - 8 - 83 

है मथा जो प्लाट नं 0 7, लाक सी , स . 7, सूर्या नगर , गाजियाबाद में स्थित है 
for an apparent consideration which is less than the ( और इससे उपाद्ध अनुसूची भार पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
fair market value of the aforcsaid property and I have कर्ता अधिकारी के कार्यालय दादरी में , मिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
reason to believe that the fair market value of the pro ( 1908 का 16 ) के अधीन मारीख 15- 84 8.3 को पूर्वोक्त मम्पति के 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रनिफन घे लिए अन्तरिम की 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the parties has not been truly stated in the 

गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
said instrument of transfer with the object of : - - 

या उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल 

के पन्द्रह प्रतिणत से अधिक है मौर अन्नरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
(a ) Facilitating the reduction or evasion of the ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
liability of the transferor to pay tax under 

निम्नलिखित उद्देश्यों से युनत अन्तरण लिखित में वास्तषिय रूप से कथित 
the said Act in respect of any income arising 

नहीं किया गया है :- -- 
from thc transfer; and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबम , आयकर अधिनियम , 
any moneys or other assets which have not 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर वेने के अन्सक के 
bcen or which ought to be disclosed by the 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और 
transferce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 

( ब ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों की जिन्हें 
of 1957) ; 

भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1932 ( 19 22 का 11 ) या 

प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन -कर 
Now , therefore, in pursuance of section 264 - C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisi 

अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
tion of the aforesaid property by the issue of this 

डाग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
notice under sub - section ( 1) of section 269- D of the 

छिपाने में सुविधा के लिए ; 
said Act to the following persons, namely : 

प्रतः अम , उमन अधिनियम की धारा 269ग अनुसरण में , मैं पुक्त 
1. Shri Sardar Niranjan Singh Slo Gurdutt Singh अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के अधीम , निम्नलिखित 
190 , Khurbura, Dehradun. 

व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
. ( Transferor ) 

1. श्री हेम चन्द माथुर , पुन किशन लाल माथुर 
2 . Shri Devendra Kumar Jain, Block No. 1, 190 , 

नि० लास बाग स्ट्रीट , पटियाला 

( अन्सरक ) 
( Old No. 173 - C ) Khurbura, Dehradun. 

2. श्री रमेश लाल कपूर , पुत्र दौलत राम कपूर 
( Transferee ) 

नि - बी - 51162, मफदरजंग इमालेब , 
Objections, if any, to the acquisition of the said 

नई दिल्ली 

( अन्स रिसी ) 
property may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

को यह सूचना जारी करके पुक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां 
a period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 

शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
or a period of 30 days from the service of 

( क ) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन की 
11otice on the respective persons, whichever 
period expires later i 

भवधि , या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचमा की तामील से 30 

की अवधि , जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर 
(b ) by any other person interested in the said 
immovable property , within 45 days from 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 

( ख ) हम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 15 दिम क 

भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितमद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
Explanation : The terms and expressions used herein 

नाग अधोहस्ताक्षरो के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
as are defined in Chapter XXA of the 
said Ac , shall have the same meaning 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 
as given in that Chapter , 

1961 ( 1061 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
SCHEDULE 
Property No. 173 ( New No. 190 ) Khurbura 
- 

अनुसूची 
Mohalla, Dehradun . 
Date: 23- 5 -84 

प्लाट मं० 7, मलाफ सी , सेक्टर 7 , सूर्या नगर , 
Seal: 

गाजियाबाद 

तारीख : 23- 5-84 
निदेश नं० एम०- 18 26/ 83- 84. -- अतः मम जे० पी० हिलोरी , मोहर : 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
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SCHEDULE 
Plot No. 7 Block C Sector 7, Surya Nagar Gha 
ziabad . 
Date : 23 - 5 - 84 
Seal : 


Ref . No . M -1826/ 83- 84. - Whereas I, J . P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income- taxx Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act,) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25 , 000 and bearing number as 
per schedule situated at as per schedule ( and more 
fully described in the schedule annexed hereto ) , has 
been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dardri on 15 - 8 - 83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforcsaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : - - 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfor, and/or 


(b ) facilitating the concexloient of any incomo 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -lax Act, 1957 (27 of 
1957) ; 


Now , therefore, in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I herew initiato proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1 ) of section 269- D 
of the said Act to the following persous, namely :-- 


निदेश नं० एम - 1475/ 83- 84: - - अतः मुझे , जे० पी० हिलोरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन 
मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , 
जिमका उचित बाजार मूल्य 2 5, 000/ - २० से अधिक है और जिसकी म० 
61 31 है तथा जो 302 मलाफ नं० 2 चुमनु वाला देहरादून में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण प से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मारीख 12- 8- 83 को पूर्वोमत 
मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रनिफन के लिए 
अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे दृश्यमान प्रतिपल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और. अन्तरिती ( अन्तरियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
मय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्सरण में हुई किसी आय की माबत , आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 19 2: 2 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) या धन -फर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी 
द्वारा प्रकट मही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए : 
अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 के अनुमरण में , मैं उपत 
अधिनियम की धारा 269 घ की उप धारा ( 1), के अधीन , निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् : ---- 
1. श्रीमप्ति गुरचरन कौर पत्नी स्वर्गीय 

एम . सन्त मिह, हर महेन्द्र मिह 

हरजीत सिंह , नि० - 3 : नेशविला गेड , देहरादून ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती चन्द्र कान्ता खान पत्नी 

० एम० वाई० खान 
नि . 3, 1 हरिद्वार रोड, देहरादून 

( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ 
शुष्ट करता है । उक्त सम्पति के अर्जन के मम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
से 30 दिन की अवधि , जो अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन में 

के भीतर उमस स्थावर सम्पत्ति में हिन्द्रबध किसी अन्य व्यमिस 

द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
पाटीयारण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1965 1 । 1.5 ) के अध्याम ॥ य में परिभागिम है, मही 
अर्थ. होगा जो उस अभ्याय में दिया गया है । 


1. Shri Hein Chand Mathur So Kishan LalMathur 
Ro Lal Bay Strect , Patiyala . 

( Transieror ) 


2 . Shri Ramesh Lal Kapoor Slo Dawlar Ram 
Kapoor Ro B- 5/162 Sufdarjang Enclave , New Delhi . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


(b ) by any other persons interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of thiy notice in the 
Official Gazette . 


Explanation : The terms and expressionly used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 
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अनुसूची 
सं0 302 म्लाक 1 क्वाला देहरादून 
तारीख : 23- 1 -84 
मोहर : 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


SCHEDULE 
No . 302 Block, 1 Chukkhuwala, Dehradun . 
Date : 23 - 5 - 84 
Seal . 


tully transfery 
in the 83 for an market 
to believoresaid 


Ref. No . M - 147583- 84 . — Whereas I, J , P . Hilori 
being the Competent Authority under section 269- B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing number as 
per schedulc situated at as per schedule and more 
fully described in the schedule annexed hereto ) , has 
been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dehradun on 12 - 8 -83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that 
tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : 


निदेश नं० एम -1478/ 83- 81 -- अतः मुमे, जे० पी० 
हिलोरी, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269 ख के अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - 510 से अधिक 
है और जिसकी सं० 1936 है तथा जो मकानशेखपुरा हरिद्वार में स्थित 
है ( और इससे उपाबय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीका 
अधिकारी के कार्यालय हरिद्वार में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अध.न तारीख 26-8- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति में 
उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्य मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के 15 % 
से अधिक है और अन्सक ( अन्तरकों ) और अन्तरक भन्सरिती ( अन्तरियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों 
से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है । 


(a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 
arising from the transfer, and /or 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बालस, आयकर अधिनियम , 

1961 (1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अस्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , और/या 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Incoine-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 
1957 ); 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्मियों की जिन्हे 

भारतीय आयकार अधिनियम , 1922 ( 1912 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अतरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए : 


Now , therefore, in pursuance of section 269 - C of 
the said Act, I hereby initiato proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notico under sub -section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following person, namely :- -- 


अतः अब उषप्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं 
उम्त अधिनियम की धारा 269 घ की उप धारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखिन व्यमितयों अर्थात :---- 


1 . Shrimati Gurcharan Kaur Wo Late S . Sant Singh 
Har Mohender Singh , Harjeet Singh Rlo 32 - B Nes 
vila Road , Dehradun . 

( Transferor ) 
2 . Slirimati Chandra Kanta Khan Wlo Dr. M . Y . 
Khan Ro 3 , I Haricnder Road Dehradun . 

( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
proporty may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi - . 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days frow the service of 
notice on the respective persons, whichever 


1. श्री शोभा राम सनी पुन स्वर्गीय 

आशा राम सैनी 
निवासी मोह शेषपुरा मिकट ऋषिकुल विद्यापीठ हरिद्वार ( अन्तरका ) 
2. श्री तेज प्रकाश शर्मा पुत्र 
शिव प्रसाद शर्मा 

निवासी - बरहपुरा , बेलन गन , आगरा ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोपन मम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां 
गुरू करता हूं । उक्त सम्पनि के अर्मम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30दिन 
की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) एम सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल किसी भम्य व्यक्ति 
द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


This hv hod expires respective per the sert 


(h ) hy any other persons interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 
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[ भाग III -- खण्ड 1] 

भारत का रामपन्न : असाधारण 
- - -- --- -- - - - - - - - - ---- ---- - - - - - --- - 

- - - - -- - - - -- - - - - - 

. . . - - - -- - -- -- -- - - - - - : - - - - - - 
पण्टा र ग ... . हममें प्रयुक्त प्राओं और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

(b ) by any other person intcrested in the said 
1061 ( 1 )151 का 43 ) के अध्याय 20 में परिभाषित 

iimmovable property , within 45 days fronm 
यही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

the date of publication of this lotice in the 
Official Gazette. . 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defitied in Chapter XXA of the 
said Act shall have the same meaning 
as given in that Chapter , 


SCHENULE 


अनुसूची 
मकान शेख पुरा जर्फ कनखल निकट ऋषिकुल, हरिद्वार । 
नारीम्न : 23- 5-84 
मोहर : 

Ref. No . M -1478183 - 84: - - Whereas I , J . P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269 - B 
of the Incometax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act,) have reasons to believe 
that the inmovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 and bearing nuinher as 
per schedule situated at as per schedule ( and more 
fully described in the schedule annexed hereto ) , has 
bcen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Haridwar on 26- 8 - 83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that 
the fajr market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said jns 
trument of transfer with the object of : 


One House Sekhpura , Kankhal Ncar Resikul 
Vidiya Pceth - Jawalapur Haridwar . 
Date : 23- 5 - 84 
Seal : 


निदेश नं० एम - 1170/ 83 -84 - - - अनः मुझे जे. पी . हिलोरी , आयकर, 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्स अधिनियम 
कहा गया है ) की धाग 269 रन के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह 
विश्वास करने का कारण है कि म्याबर, मम्मत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य र ० 25, 000/- में अधिक है और जिमकी सं० 6063 है तथा जो 
18 ए, गजपुर, मंगरी रोड देहरादून में स्थित है ( और बपने उबाबम 
अनुसूची में और पूर्ण ET से वर्णित है ) रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय 
देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीम तारीख 12- 8- 83 को पूर्वोक्त मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
में फम के दमयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उभिन बाजार मल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्य मान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के मीच ऐसे अन्तरण 
के लिए सय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्यों से युनत अन्तरण 
लिसिन में वास्तविक सत में कथित नहीं किया गया है । 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Aot in respect of any income 
arising from the transfer, and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act , 1922 (11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 
1957) 


( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 

1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उममे बचने में मुविधा के लिए 
और या 


Now, therefore, in pursuance of section 269 - C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub- section ( 1 ) of section 269 - D 
of the said Act to the following persons , namely : 


( ख ) ऐसे किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिम 

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 195 7 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
बार प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए . 


1. Shri Shobha Rain Saini Slo Late Asha Ram Saini 
Ro. Mowh Sekhpura Near Adhikirt Vidia Peeth 
Haridwar Pargana --- Jawalapur , Distt - Shaharan pur , 

( Transferor) 


2 . Shri Tej Prakash Sharma Slo Slıri Shiva Prasad 
Sharma Ro Brahpura , Belan Ganj, Agra . 

(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned :. .. 


अतः अब उसम अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 26५५ की उप धारा ( 1 ) के अधीन . 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 
1. श्रीमती दुर्गा देवी हितकारी पत्नी स्वर्गीय 

श्री बालक राम हितकारी-मि - शान्तिबाग, आर० सी० मार्ग बेम्बर 
बाम्ब 1 द्वारा श्रीमती शलबाला एडवोकेट , 69 मानसिंह बालारोग 
देहरादून । 

( अन्तरफ ) 
2. श्री स्वदणी अर्गनाईजेशन चेरीटेबल सोमाइटी 

शान्ती निवाम 16 ए, मसूरी रोउ , गजपुर रोड 
देहरादून 

( अन्तरिती ). 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स मम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां 
शुरू करता ह । उमत सम्पत्ति के अर्जन के समबन्ध में कोई भी आक्षेप: -- . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichever 
period expires later ; 
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- 
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Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned :- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 

period cxpires later , 
( b ) by any other persons interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Explanation : The terins and cxpressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act shall have the same ineaning 
as given in that Chapter . 


SCHEDULE 
___ 16A Rajpur Mussoori Road, Dchradun , 
Date : 23- 5-84 
Seal : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकामन को मारीख से 43 दिन की 

अवधि , या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील स 
30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में ममाप्त होती हो , 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की नारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थापर मम्पति में हिमबह किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा अधोहस्माक्षरीर के पाम लिखित में किए जा मोंगे । 
स्पष्टीकरण :-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 4.3 ) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वहीं 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
16 ए राजपुर मसूरी रोड, देहरादून 
तारीख : 23- 5- 84 
मोहर : 
[ जो लागू न हो ; से काट दीजिए ] 

Ref. No . M -1470/ 83 - 84: - Whereas I, J . P. Hilori 
being the Competent Authority under section 269 - B 
of the Incometax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( herelri 
after referred to as the said Act) have reasons to be 
lieve that the immovable property having a fair mar 
ket value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing number 
as per schedulc situated at as per schedule and more 
fully described in the schedule annexed hereto ) , has 
been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oflicer 
at Dehradun on 12- 8 - 83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the 
consideration for such ttansfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income 

arising from the transfer , and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 
1957) ; 


मिदेश नं० एम0- 1583/ 83- 34 :- .-अनः मुझे जे. पी . हिलोरी , आयकर 
अधिनयम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात उमन अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन गक्षम प्राधिकारी को यह 
विएमास करने का कारण है कि स्थावर सम्पमि , जिसका उचित बाजार 
मूल्य म0 2 5, 000/-- से अधिक है और जिमकी सं० 19133 है नया जो 
म० नं० 430एलाक नं0 4 रान नगर गा० बाद में स्थित है ( और इससे 
उपा अनुसूची में और पूर्ण प मे गिन है ) रमिस्ट्री का अधिकारी 
के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 
का 16 ) के अधीन नार्गन 2 2- 3- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से काम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिगत 
से अधिक है और अन्नरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरियों ) के 
मीच ऐमे अन्नरण के लिए नय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्यों 
से युक्त अन्नरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 

८ ) अन्तरणः मे हुई किसी आय को बाबत , आयकर अधिनियम , 
1981 ( 1061 का 43 ) के अधीन कर देने के अनरक के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और या 
( घ ) से किसी आय किसी धन या अन्ध आस्नियों की जिन्हें भारतीय 

आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर. अधिनियम , 
| 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सुविधा के लिए 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अतुमरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269घ को उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात् : 
1. श्री आर. सी . गुप्ता ( रमेश चंद्र गुप्ता ) ( अन्तरक ) 

पुत्र श्री एम० एल० गुप्ता 

मि० - आर 4/ 24 राज नगर , गा० बाद 
2. श्रीमति अलका रानी गुप्ता धर्मपत्नी ( अन्तरिती ) 

श्री अजय कुमार गुप्ता 
नि०- 188/ सी - 3 सिवील लाईनस बरेली 


Now , therefore , in pursuance of section 269 -C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property Wy the issue of 
this notice under sub- section ( 1) of section 269- D 
of the said Act to the following persons, namcly. ... 


1. Smt. Durga Devi Hitkari Wlo Late Balak 
Ram Ro Shanti Baug R. V . Marg, Chamber Bombay 
21 . 

( Transferor ) 


2 . S/ Shri SOIR-IMC (Swedish Organisation for In . 
dividual Relief Charitable Society Shanti Niwas 16A 
Mussoori Road , 25 Raj Pur Road, Dehradun . 

( Transferee) 


[ भाग IIT - 
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को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियो 
शुरू करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

भवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के धारा । 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

1981 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, 
वही अर्थ होगा जो इस अध्याय में दिया गया है । 


Objections, if any , to the actuisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned : 
(a) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later , 
by any other persons interested in the said 
immovable property, within 45 odays froin 
the date of publication of this potice in the 

Official Gazette. 
Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
said Act. shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 

SCHEDULE 
H . No . 4/ 30 Block 4 Raj Nagar Gaziabad . 
Date : 23 - 5 - 84 
Seal : 


अनुसूची 
भवन संख्या 4/ 30 ब्लाक 4 राजनगर गाजियाबाद 
तारीख : 23- 5- 84 
मोहर: 

Ref. No. M - 15/ 83-84. - Whereas I , J. P . Hilori 
boing the Competent Authority under section 269 - B 
of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as tho said Act,) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 and bearing number as 
per schedule situated at as per schedule ( and more 
fully described in the schedule annexed hereto ) , has 
been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at Ghaziabad on 22 - 8 -83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe thæt 
the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : - - 


निदेश म० ए०- 1726/2० एन० पी / 83-84: - - अतः मुझे , जे. पी० हिलोरी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 289 ख के अधीन सनम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मुल्य 25, 000/- से अधिक है और जिमकी से० 6516 है 
तथा जो आगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18) के अधीन तारीख 17- 8- 83 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमाम प्रतिफल 
से, ऐसे वश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे असरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है । 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
tho said Act in respect of any income 

arising from the transfer, and /or 
(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moneys or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Incometax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की पाबत , आयकर अधिनियम , 

1981 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने के भन्सरक के 
दापिस्त में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और/ या 
ब ) ऐसे किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्द 

भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रपोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


Now , therefore, in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub - section ( 1) of section 269 - D 
of the said Act to the following persons, namely : 

1. Shri R . C . Gupta (Ramesh Chand Gupta ) Sjo 
Shri S . L . Gupta RIO R 4124 Raj Nagar Ghaziabad . 

( Transferor ) 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269 ५ म. उप धारा ( 1 ) के अध, न , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
1. प्र. पोखमल पुन श्र. लीला घर 

( अन्तरक ) 
नि . बास , बोडिया , मौजा - उखकर 
एत्मादपुर , आगरा 
2 श्री केदार नाय उम्मेव सिंह शेर सिंह 

( अन्तरित .) 
व भजन लाल पुत्रगण - श्री खारगजीत सिंह 
नि० बास , बोटिया , मुखवार, एत्मादपुर, भागरा 


2 . Shrimati Alka RaniGupta Wlo Shri Ajai Kumar 
Gupta Ro 188| C -3 , Civil Line , Bareilly . 

( Transferes) 
253GI/ 843 
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Objections , if any , to the acquistiop of the said 
property may be made in writing to the undersigncd :--- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette 
or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later; 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के लिए कार्यवाहिया 
शुरू करता है । उपत सम्पत्ति के • अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अयाध , या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 

से 30 दिन को अवधि जो भी अवधि नाव में समाप्त होता हो , 
. के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 46 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितब किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा अघोहताक्षरी के पास लिखित में किए जा सको । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुमत शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 फ में परिभाषित है , 
वही अर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
मोजा - मुखमार एरमावपुर आगरा 
तारीख : 23- 5-84 
मोहर : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Explanation : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


SCHEDULE 


Mauja Mukhmar Atmadpur , Agra . 
- Date : 23- 5 - 84 
Seal : 


Ref. No. A- 1726/ KNP/ 83 - 84. - Whereas I, J. P . 
Hilori bcing the Compctent Authority under section 
269 - B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovable property having a fair 

market Talue exceeding Rs . 25 , 000 /- and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated As Per Schedulo 

( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration 

Act , 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Register 
ing Officer at Agra on 17- 8 - 83 for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the con 
sideration of such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of tho 

liability of the transfer to pay tax under the 
said Act in respect of any income arising 

from the transfer, and/or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth - tax Act , 1957 (27 of 
1957) ; 


निदेश नं0 - 1829/ 83- 81 --- - अनःमुझे जे पी . हिलोरी, आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) में धारा 269 ब के अर्घ. न सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/ - से अधिक है और जिमका सं० 2792 है तथा जो अलीगढ़ 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1906 ( 1908 का 16 ) के अधीम तारीमा 12-8- 83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यामान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 
भोर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके वृश्यामान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिपात से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरफों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीष ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्यों से युक्त अन्तरण , लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए 

और/ या 
( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में मुविधा के लिए ; 


Now, therefore, in pursuance of section 269 - C . of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquistion of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub- section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons, nainely: 
__ 1. S/ Shri Pokhmol So Shri Lila Dhar ( Transferor ) 
R /o . Bass Borie Mauja Ukhakar Atmadpur , Agra . 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं उक्स 
अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों ; अर्थात : 


2 . S /Shri Kedar Nath Ummed Singh ( Transferce ) 
Sher Singh & Bhejan Lal Slo Shri Khergjeet Singh R3 
Bass Beria Mukhmar Atmadpur, Agra . 


1. श्री बनवारी लाल व ज्ञान चन्द्र प्रकाश ( अन्सरक ) 
नि० जिरोली, परगना - खास 
तहसील - मतरौली , जिला अलीगढ़ ( उ० प्र० ) 


[ भाग III ... 
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2 . S / Shri Tara Chand & Amar Nath 

Slo Shri Mah Ram Rlo Lemara Nagle 
Post - - Jirauli Pargana Gangiri 
Tehsil.- -Autrauli. Dist - Aligarh 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquistion of the said 
property may be made in writing to the undersigned . 


2. श्री ताराचन्द्र व अमर नाथ पुत्रगण 

( मन्तरिती ) 
माहराम, नि० लमेडा नगला , पोस्ट - जिरोली 

पर० - - गंगोरी, तहसील - अतरोली जिला- अलीगढ़ 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियों 
शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के गर्भन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन 

की अवधि, या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर भूचना की तामील 
से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के वार। । 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन 

में भीतर उप । स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति 

द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में दिए जा सकेंगे । 
साष्टीकरण :- इसमें प्रयुन गन्दों और पत्रों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में परिम.यित है, वहीं 
अर्थ होगा आ उस अध्याय में विधा गया है । 


(a ) by any of the aforesaid persons within a peroid 

of 45 days from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 
later ; 


by any other person interested in the said 
immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


अनुसूची 
जिरोली - परगना गंगौरी, तहसील - भतरौली - अलीगढ़ 
तारीख : 23- 5- 84 


Explanation : The terms and expression used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 


मोहर : 


SCHEDULE 
Jirauli Pargana Gengiri 

Tehsil -- - Autrauli 

District - Aligarh 
Date : - 23 -5 -84 . 
Seal : 


1 


Ref. No . A- 1829183- 84. - Whereas I, J . P. Hilori 
being tlie Competent Authority under section 269 - B 
of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act, ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000/- and bearing number as per 
Schedule situated at As Per Schedule (and more fully 
described in the schedule annexed hereto ), has been 
transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Aligarh on 12 - 8 - 83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : -- 
(a ) Facilitating tho reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer, and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets have not been 
or which ought to be disclosed by the trans 
fcree for the purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said 

Act or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 

1957 ) ; 
Now, therefore, in pursuance of section 269 - C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the ac 
quisition of the aforesaid property by the issue of this 
noticc under sub -section ( 1 ) of section 269 - Dof the 
said Act to the following persons, namely . 
1, S Shri Banwari Lal & Gayan Chand Prakash 

Rj Jirauli 
Pargamar- Khas, Tehsil - Autrauli 
District - Aligarh. 

( Transferor ) 


। निवेश नं० ए० - 1827/ 83- 84 : - अतः मुझे जे. पी . हिलोरी आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 फा 43 ) ( जिसे इसके पश्चात उस्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 289 ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - से अधिक है और जिसी सं० 202.32 है तथा जो आगरा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 4- 8- 83 को पूर्योक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यामान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यामान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यामान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) अन्तरिक्ष ( अन्तरियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल निम्नलिखिम उद्देश्यों से युक्त , 
अन्सरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बात, आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1022 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम, 1961. ( 1961 का 43) या घम -कर अधिनियम , 
1957 ( 1937 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए : 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Now, therefore, in pursuance of section 269 - Cof the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisi 
tion of the aforesaid property by the issue of this 
notice under sub- section ( 1 ) of section 269 - D of the 
said Act to the following persons, namely : - - 
1 . S/ Shri Patam Singh So Vidya Ram ( Trans 

feror) 
Mauja . Nadota, 
Tehsil & Distt. - - Agra . 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग में अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 269 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 
म्यक्तियों ; अर्थात : 
1. श्री पाटम सिंह पुत्र विद्याराम 

( अन्तरक ) 
मौजा - नदोता . 
तहसील व जिला - आगरा 
2. श्री कोक सिंह व भंवर सिंह 

( अन्तरिती ) 
पारा सिंह व मानपाल नि० बेला माजरा 

मोजा गजन पुर, तहसील व जिला - आगरा 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियों 
शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन की 

अवधि, या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन 
की अवधि, जो भी भयधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 विम के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 

अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त पादों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1981 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वहीं 
मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

भनुसूची 
मौजा : ननौता जिला • आगरा 


2 . S |Shri Cock Singh & Bhawar Singh ( Transfe 

ree ) . 
Veeree Singh & Man Pal 
Ro Bela Majra , 
Mauja -- Gajanpur . 
Tehsil & Distt, Agra. 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned - - 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


तारीख . 25- 5- 84 
मोहरः 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Explanation : The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning ag given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 
Mauja - Nabota, 

Distt . - - Agra . 
Date : 23 -5- 1984 


value oconsiderado oficer 


Seal : 


Ref. No. A - --1827/ 83 - 84. - Whereas I, J . P. Hilori 
being the Competent Authrity under section 269- B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Ac: ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing number as 
per Schedule situated at as per Schedule (and more 
fully described in the schedule annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Agra on 4 - 8 -83 for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid pro - , 
perty and I have reason to believe that the fair mar 
ket value of the property as aforesaid exceeds the ap 
parent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not 
boen truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : - - 
(a ) Facilitating the reduction or ovasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any incomo arising 

from the transfer, and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the puposes of the Indian In 
come- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act . 1957 ( 27 
of 1957 ) ; 


आगरा में RO/- से अधिक 


म और पूर्ण 


निवेश न . ए- 1749/2० एन० पी०/ 83-84.---- अतः मझे जे० पी० 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 23, 000/- मे अधिक है और जिसकी संख्या 
20390 है तथा जो आगरा में स्थित है ( और इससे उसावरा अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यलय आगरा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
9- 8- 83 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पग्रह प्रतिशत से अधिक है और 
भन्तरक ( अम्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अम्मरण के 
लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से मुक्त अन्तरण , 
लिखित में भास्तनिक रुप से कथित नहीं किया गया है । 


[ भाग III - - पण 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


. 


sideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आप की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 

( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 

में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए और/ या 
( प ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें 

भारसीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 मा 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था 

छिपाने में सुविधा के लिए 
अतः अब उस्त भधिनियम की धारा 289 ग के अनुसरण में , मैं उक्त 
अधिनियम की धारा 26ष की उपधारा ( 1 ) अधीन निम्नलिखित 
व्यक्तियों अर्थात : 


( a ) Facifitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 
from the transfer and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 
of 1957 ) ; 


1. श्री सधानन्य , पुत्र श्री गोविन्द राम . . . . . . . . . . ( अन्तरफ ) 

30/ 57, नगला पीपल मंडी, बागरा एवं अन्य 
2. श्रीमती गायत्री देवी , पत्नी श्री महेश चन्द्र गुप्ता ( अन्तरिती ) 

1, एम०आई०जी० गोधी नगर, आगरा 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मजन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बंध 
में कोई भी भाक्षेप : 


Now , therefore , in pursuance of section 269- C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269 - D of 
the said Act to the following persons, namely : - - 


1 . S Shri Sachanand , so Shri Govind Ram , 

30 /57, Nagla Pipel Mandi. Agra and 
others — ( Transferor ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

भवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामिल से 30 
दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


2. Smt. Gayatri Devi, who 

Chander Gupta 1 - M .I. G . 
Agra - ( Transferee ) 


Shri 
Gandhi 


Mahesh 
Nagar , 


. 


( ख ) रस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पवों का , जो भायकर अधिनियम , 

1981 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित 
है, वही बर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


भनुसूची 
सम्पति न० 20/ 138 जमुना किनारा, मागरा 
तारीख: 23-5- 84 
मोहर 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respoctive persons, which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Explanation : The termg and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


Ref. No. A - 1749| KNP ] 83 - 84 .-.- Whereas I, J. P. 
Hilori being the competent Authority under section 
269 - B of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act) , have reason 
to believo that the immovable property having a fair 

market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
number as per schedule situated at as per schedule 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the Register 
ing Officer at Agra on 9- 8- 83 or an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration and that the con 


SCHEDULE 


Property No. 20| 138 Jamuna Kinara, Agra 


Date : 23 - 5 - 84 
Seal : 


44 
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निदेश नं० ए० 1745/ के ०एम० पी० / 83/ 84:--- अतः मुझे जे०पी० 
हिलोरी , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 280 के अधीन माम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पनि , गिमका 
उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- से अधिक है और जिसकी सं० 8892 है 
तपा जो अलीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाय श्रम सूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीग में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1808 का 18 ) के अधीन तारीख 
19- 8-83 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अम्सरकों ) और भन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया या प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में 
बास्तविक सय से कथित नहीं किया गया है । 


___ Ref . No. A- 1745/ KNP/ 83- 84. - Whereas I, J . P. 

Hilori being the Competent Authority under section 
269 - B of the Incometax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reasort 
to believe that the immovable property having a fair . 
market valuc exceeding Rs. 25, 000 and bearink num 
ber as per schdule situated at as per schedule 
( and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under 
the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Aligarh on 19 - 8 -83 
or an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the partic ; has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम , 

1861 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

वापिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/ या 
( च ) ऐसे किमी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों की जिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) या धन- कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए 


( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income aris 

ing from the transfer, and /or 
(b ) facilitatiog the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
said Act or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 
of 1957 ) ; 


शन: अब उक्त अधिनियम की धारा 2697 के भनुसरण मे , मैं 
सपत अधिनियम की धारा 2G घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्म 
लिषित पक्तियों अत:-- - 


1 . श्री जगन स्वरूप पुर श्री वृन्दावन 

ईमानगर शहरकोल जिला - अलीगढ़ - उ०प्र० 


प्रसाद, मो . 

( अन्तरक ) 


2 . श्रीमति आशालता महेश्वरी पत्नी श्री मुरली मनोहर 

महेश्वरी साकिन जयगंज , ईसानगर अलीगढ़ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध 
में कोई भी भाक्षेप : --- 


Now , therefore , in pursuance of section 269 .C of 
the said Act, I hereby initiale procecdings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub -section ( 1 ) of section 269- D of 
the said Act to the following persons , namely : -- 
1 . S/ Shri Jagan Swaroop, S / o Shri Brindawan 

Prasad , Rlo Issa Nagar Sharcol District 

Aligarh -- ( Transferor ) 
2. Smt . Asha Lata. Maheshwari, Wo Late 

Shri Murli Manohar Maheshwari Ro 
Jai Ganj, Issa Nagar, Aligarh --- ( Transfe 

ree ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned — 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि , या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
दिन की अवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20 फ में परिभाषित 
है, पह । अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( a ) by any of the aforesaid persons : within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later 


अनसूपी 
मकान नं . 15/ 71 ईसानागर, सासनी दरवाजा शहर, कोल अलीगढ़ 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazette . 


जारी : - 23- 3- 84 
मोहर 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of 
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भारतका राजपा : असाधारण 


23 , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अमुसूची 


हक हकक मुकदमा 


the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
H . No . 15/ 71 Issa Nagar , Sarsni Gate Sharcol, 

Aligarh 
Date : 23- 5- 84 
Seal : 


जे०पी० हिलोरी, 
तारीख: 23- 5- 84 

सक्षम प्राधिकारी 

( सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण, ) 
मोहरः 

( भर्जन रेंज ), कानपुर 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


निदेश नं० ए-- - 1828/ 83- 84:- - अत: मुझे जे०पी० हिलीरी, आपकर 
मधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम , 
कहा गया है ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/-से अधिक है और जिसकी सं० 734 है तथा जो आगरा 
में स्थित है ( और इससे उपावरा अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता भधिकारी के कार्यालाय आगरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 10- 8- 83 को पूर्वोक्त सम्पति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए मम्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए सम पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण ,लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत , आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक के 

दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिएऔर/रय 
( ख ) ऐसे किमी आय या किसी धन या अन्य आहितयों को 

जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 
या आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) या धन 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए 
अत: अम उम्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं उम्त 
अधिनियम की धारा 289 की उप धारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित 
व्यक्तियों भतिः -- - 

1. श्री अग्दुल कादिर महबूब at पक्की सराय, · ताजगंज , 
| স্না । 

( अन्तरक ) 
2. श्री साक्टर्स सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 45 विजय नगर 

आगरा सह सचिष- डा . प्रकाश नारायण गुप्ता भार० / मो . 45 
विजय नगर, आगरा 

अन्तरिती 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जम के 
लिए कार्यवाहीयो शुरू करता हूं । उक्त सम्पति के अर्जन के 

सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को 

भवधि , ना तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन 
को अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के 

भीतर उपप्त स्थावर सम्पति में हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


Ref . No . A-1828/ 83- 84: - Whereas I , J. P. Hilori 
boing the Competent Authority under section 269 - B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hcreinafter 
referred to as tho said Act), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market 
value exceeding , Rs. 25 , 000/ - and bearing number as 
per schedule situated at as per schedule and 
more fully described in the schedule annexed here 
to ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in ther. office of the Registering Offi 
cer at Agra on 10 - 8 -83 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of :-- - 
( a ) Facilitating the reduction or evasion of the 

Jiability of the transferor to pay tax under 
the said Act in respect of any income arising 

from the transfer, and /or 
(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moneys of other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of thọ Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
said Act or the Wealth -tax Act, 1957 (27 
of 1957 ) ; 


Now , therefore , in pursuance of section 269 -C of 
the said Act, I hereby initiate proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property by the issue of 
this notice under sub- section (1) of section 269- D of 
the said Act to the following persons, namely : 
1. Shri Abdul Kadir Mehnioob Khan Pakki 

Sarsi Taj Ganj, Agra ( Transferor) 
2 . Doctor Sahkari Grch Nirman Samiti Ltd ., 45 

Vijay Nagar , Agra Seh - Sachin 
Dr. Prakesh Narain Gupta RIO 45 Vijay 
Nagar , Agra ( Transferee) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersign 
ed : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the late of publication of 
this notice in the Official Gazette or a period 
of 30 days from the service of notice on the 
Tespective persons, whichever period expires 
lator 


स्पष्टीकरण:- - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1861 का 43 ) के अध्याय 20 क में परिभाषित 
है, ) वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
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(b ) by any other person Interested in tho said 

immovablo property, within 45 days from 
the date of publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


SCHEDULE 

Haq Haququ Mukadma 
Date : 23 -5 -84 
Seal : 

J. P , HILORI, Competent Authority 

(Inspecting Assistant Commissioner 
of Income- tax, Acquisition Rango 

KANPUR ) 


Explanation : The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter XXA of the 
saia Act, shall have the same meaning as 
glvon in that Chapter. 
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